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६:००८४.८:४ (तर्जमा : में ने सुन्नत ए'तिकाफ की निय्यत की) 

। मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जब भी मस्जिद में दाखिल हों, याद रख 
। कर नफ्ली ए'तिकाफ की निय्यत फरमा लिया करें, जब तक मस्जिद में रहेंगे, । 
नफ्ली ए!तिकाफ का सवाब हासिल होता रहेगा और जिमनन मस्जिद में खाना, । 
पीना, सोना भी जाइज हो जाएगा । 


'दुरदे पाव्छ व्टी फजीलत 


फ्रमाने मुस्तफा “#४%£0५४/५ ; बखील है वोह शख्स जिस के 
सामने मेरा जिक्र हुवा, फिर उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा । । 


। (८7+:७).००४//१/॥/०८४०-०।५५...) | 
' पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा में 

| ओर ज़िक्र का थी शोक पए ग्रौसो रजा दे 

| अ#ज 20 रथ 0.5... (६४०५५ 

। मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हुसूले सवाब की खातिर बयान सुनने से 
। पहले अच्छी अच्छी निय्यतें कर लेते हैं 

। फ्रमाने मुस्तफा “59४५४०४० ४५७ ; “८525 ...:255” मुसलमान की 
! निय्यत उस के अमल से बेहतर है | ७३०४७..७७७००९६७५७४०.४३०न) 

दो मदनी फूल :- 

। () बिगैर अच्छी निय्यत के किसी भी अमले खैर का सवाब नहीं मिलता । 
(2) जितनी अच्छी निय्यतें जियादा, उतना सवाब भी जियादा । 
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"बयान सुनने व्श्व निय्यतें । 
। निगाहें नीची किये खूब कान लगा कर बयान सुनूंगा | & टेक लगा 

। कर बेठने के बजाए इल्मे दीन की ता'जीम की खातिर जहां तक हो सका दो! 
(जानू बैठूंगा । # जुरूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिये जगह कुशादा 

। करूंगा | (# धक्का वगैरा लगा तो सब्र करूंगा घूरने, झिड़कने और उलझने | 
(से बचूंगा | & ,।॥ 2८ ८७,४४४ ५.2.) (८ ४ वगैरा सुन कर सवाब कमाने | 
। और सदा लगाने वालों की दिलजूई के लिये बुलन्द आवाज से जवाब दूंगा । 

।($ बयान के बा'द खुद आगे बढ़ कर सलाम व मुसाफहा और इनफिरादी | 
। कोशिश करूंगा । | 
| ७४८ 0७2४%॥ ७... २४०४५ । 
। बयान व्छ३ने व्छी निय्यतें | 
। में भी निय्यत करता हूं & आल्लाड़ &&# की रिजा पाने और सवाब 

। कमाने के लिये बयान करूंगा । &# देख कर बयान करूंगा | # पारह 4 

! सूरतुनहूल, आयत 25 ; ई7:9& 49: %,20८:.0॥£5$ (तर्जमए 
। कन्ज़ुल ईमान : अपने रब की राह की तरफ़ बुलाओं पक्की तदबीर और 

। अच्छी नसीहत से) और बुखारी शरीफ (की हृदीस 346) में वारिद इस 

। फरमाने मुस्तफा ##9#%&0४४७४७ ; 5056८ ।&5 “पहुंचा दो मेरी तरफ से! 
। अगर्चे एक ही आयत हो” में दिये हुवे अहकाम की पैरवी करूंगा ।' 
।($ नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मन करूंगा | & अश्ञआार पढ़ते नीज 

। अरबी, अंग्रेजी और मुश्किल अल्फाज बोलते वक्‍त दिल के इख्लास पर 

। तवज्जोह रखूंगा या'नी अपनी इल्मिय्यत की धाक बिठानी मक्सूद हुई तो। 
/ बोलने से बचूंगा | # मदनी काफिले, मदनी इन्ञ्मामात, नीज अलाकाई दौरा, 
। बराए नेकी की दा'वत वगैरा की रगृबत दिलाऊंगा । #& कहकहा लगाने और 
। लगवाने से बचूंगा । #& नजर की हिफाजृत का जृहन बनाने की खातिर हृत्तल 
। इमकान निगाहें नीची रखूंगा | &««४|£56) 


। ०5४०) 3.७... ४० ७9७ 
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'शरव्छएऐ मदीना ४<४%४0५ ५४५ व्छी सरब्रावत । 
। हजरते अब्दुल्लाह हौजुनी ««3५«४%४2 से रिवायत है कि मकामे हलब' 
। (शाम) में मोअज्जिने रसूल हजुरते सस्यिदुना बिलाल ««५५४६॥७७ से मेरी | 
। मुलाकात हुई और मैं ने उन से रसूलुल्लाह ४ &४%«0५5४03 के खर्च के बारे! 
। में पूछा, तो उन्हों ने बताया कि रसूलुल्लाह /&&:५%४५५४४७४५ के पास जो कुछ! 
। (माल) होता, उसे खर्च करने की जिम्मादारी मेरी होती थी, बिअूसत से वफ़ात | 
। शरीफ तक येह काम मेरे हवाले रहा । जब कोई बे लिबास मुसलमान आप | 
।०:४४४५४८१५८७।(.७ के पास आता तो आप मुझे हुक्म फरमाते और मैं किसी से ' 
। कर्ज लेता और चादर खरीद कर उसे उढ़ाता और खाना भी खिलाता । एक! 
। दिन एक मुशरिक मेरे पास आया और कहने लगा : ऐ, बिलाल ! तुम मेरे' 
।सिवा किसी और से कर्ज न लिया करो, मेरे पास कसीर माल है । मैं ने ऐसा | 
/ ही किया, एक दिन मैं वुजू कर के अजान देने के लिये खड़ा हुवा तो क्या! 
। देखता हूं कि वोह मुशरिक कई ताजिरों के हमराह मेरे पास आया और मुझे ! 
। बहुत बुरा भला कहा और कहने लगा ; “तुम्हें कुछ मा'लूम है वा'दे में कितने ! 
। दिन बाकी हैं ?” मैं ने कहा : वक्ते वा'दा करीब आ गया है। उस ने कहा कि! 
सिर्फ चार दिन बाकी रह गए हैं, अगर इस मुद्दत में तुम ने कर्ज अदा न किया | 
(तो मैं तुम्हें गुलाम बना कर बकरियां चरवाऊंगा जैसा कि तुम पहले चराया | 
। करते थे । येह सुन कर मुझे फिक्र दामनगीर हुई । यहां तक कि मैं इशा की ' 
। नमाज्‌ पढ़ चुका तो रसूलुल्लाह «४50५6 भी अपने काशानए अक्दस | 
। में तशरीफ ले गए, मैं इजाजुत ले कर हाजिरि खिदमत हुवा और अर्ज की :' 
। “या रसूलल्लाह ««25:£0५54४ ! मेरे मां बाप आप पर कुरबान हों । वोह' 
। मुशरिक जिस से मैं कर्जा लेता हूं, उस ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, आप के पास | 
। भी अदाए कर्ज के लिये कुछ नहीं और मेरे पास भी कुछ नहीं, वोह मुझे फिर ' 
। रुस्वा करेगा । मुझे इजाजत दीजिये कि मैं उन लोगों के पास चला जाऊं जो! 
। मुसलमान हो चुके हैं, यहां तक कि अल्लाह ४## अपने रसूल 
।०८०५०४५४४७५४४४५ को इतना माल अता फरमाए कि जिस से मेरा कर्ज अदा हो ' 
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/ जाए । येह कह कर में वहां से निकल आया । सुब्ह के वक्त जाने के इरादे से ' 
। जब मैं बाहर निकला तो एक शख्स दौड़ता हुवा मेरे पास आया और कहने ! 
। लगा : ऐ बिलाल ! रसूलुल्लाह «&0४४८३५४७४४ ने आप को बुलाया है।” मैं! 
। वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि सामान से लदे हुवे चार ऊंट मौजूद हैं। मैं ने ' 
। अन्दर आने की इजाजत मांगी तो आप /:8/9४%४0५5४ ५७ ने फरमाया : मुबारक | 
।हो ! अन्लाह तआला ने तुम्हारे कर्ज॒ की अदाएगी का सामान कर दिया, फिर' 
। फरमाया : तुम ने चार ऊंट देखे ? मैं ने अर्ज की : जी हां । आप ने फ्रमाया | 
। कि येह ऊंट हाकिमे फदक ने भेजे हैं, येह इन पर लदा हुवा गूल्ला और कपडे ' 
। सब तुम रख लो और इन के ज्‌रीए अपना कूर्जा अदा कर दो मैं ने हुक्म की' 
। ता'मील करते हुवे ऐसा ही किया, फिर मैं मस्जिद में आया और रसूलुल्लाह' 
।०६४५४८५५४७४.७ को सलाम अर्ज किया, तो आप ने पूछा ! उस माल से तुझे | 
' क्या फाइदा हासिल हुवा ? मैं ने अर्ज की : अन्लाड ## ने वोह तमाम कर्ज | 
। अदा फ्रमा दिया, जो उस के रसूल पर था, आप ###%«0५5०5 ने फ्रमाया' 
।कि इस माल में से कुछ बाकी भी बचा है? मैं ने अर्ज की : जी हां । आप! 
०८4#%50४%७ ने फ्रमाया : “मुझे इस से भी सबुकदोश (या'नी बे' 
।तअल्लुक) करो ! जब तक येह किसी ठिकाने न लगेगा, मैं घर नहीं | 
। जाऊंगा ।” आप «-9४%«3५5४(.& नमाजे इशा से फारिग हुवे तो मुझे बुला | 
। कर उस बकिय्या माल का हाल दरयाफृत किया, मैं ने अर्ज॒ की : वोह मेरे पास ' 
' है कोई साइल नहीं मिला । नबिय्ये करीम “54#४:%८0५5४.2 रात को मस्जिद' 
/ ही में रहे । दूसरे रोज नमाजे इशा के बा'द मुझे फिर बुलाया, में ने अर्ज! 
। किया ; या रसूलल्लाह “४5%&0५४४४७ खुदा &#& ने आप को सबुकदोश ! 
। कर दिया । येह सुन कर आप ने तकबीर कही और खुदा का शुक्र अदा किया, ! 
। क्यूंकि आप /<##%“0५5७७४.७ को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि मौत आ' 
। जाए और वोह माल मेरे पास हो । इस के बा'द मैं हुजूर “&॥०४5८3:6७0 के' 
। पीछे चलने लगा, यहां तक कि आप काशानए अक्दस में तशरीफू ले गए। 
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। मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने कि हमारे प्यारे आका,' 
मदीने वाले मुस्तफा “5४%४८0५८४४५ किस कृदर सखावत फरमाया करते थे। 
।कि कोई भी चीज अपने पास रखना गवारा न फरमाते, बल्कि जब तक लोगों। 
। में तक्सीम न फरमा देते, उस वक्‍त तक मुतमइन न होते थे, खुद किसी चीज; 
। की हाजत होने के बा वुजूद भी गूरीबों और मोहताजों पर सदका कर दिया! 
(करते और साइल को इस कदर नवाजूते कि उसे दोबारा मांगने की हाजत ही! 
! पेश न आती । मगर अफसोस ! सद अफसोस ! हमारी हालत येह है कि दुन्या। 
! की मह॒ब्बत दिल से कम होने का नाम नहीं लेती और हर वक्त दुन्या की। 
। ने'मतें ओर असाइशें बढ़ाने ही की धुन है। | 
। हजरते सस्यिदुना मज्मअ अन्सारी «&&3४८%%5 एक बुजुर्ग <&0४%5&5 
'के मुतअल्लिक बयान करते हैं कि उन्हों ने फरमाया : अल्लाह  ## का मुझे! 
दुन्या (की आसाइशों) से बचा लेने का एहसान, इस (या'नी दुनन्‍्या) की। 
। कुशादगी (मसलन मालो दौलत वगैरा) की सूरत में मिलने वाली ने'मत से, 
। अपूजुल है| क्यूंकि अल्लाह (## ने अपने प्यारे नबी «&59४5८0५४४७ के: 
। लिये दुन्या को पसन्द नहीं फरमाया, इस लिये मुझे वोह ने'मतें जो अल्लाह ' 
५## ने अपने नबी 5##४%£0%- के लिये पसन्द फरमाई, उन ने'मतों से। 
! जियादा प्यारी हैं, जो उस ने अपने नबी (#:59४%८0५४४) के लिये ना पसन्द। 
॥ 'फरमाई | (&4६६५१७)७०) ५४०६६ ८००७८) 
। याद रखिये ! दुन्या के मालो दौलत की कसरत और इस की खूब! 
'आसाइशें होना बे शक ने'मत है मगर इन चीजों से बच कर रहना येह बडी! 
। ने'मत है। (नेकी की दा'वत, स. 35) 
ढुन्या मीठी स्॒‌९ शब्ज है 
। रहमते आलम, नूरे मुजस्सम “४४४:४४०५४४४५ का फरमाने मुअज्जम हे 
। दुन्या मीठी सर सब्जु है, जो इस में हलाल तरीके से माल कमाता है और। 
। सहीह हुकूक में खर्च करता है, अल्लाह &# उस को सवाब अता फरमाएगा 
और उस को जन्नत में दाखिल फरमाएगा और जो इस में हराम तरीके से माल! 
कमाता है और इस को गैरे हक में खर्च करता है, आल्लाहड़ #&& उस को' 
। दारुल हवान (या'नी जिल्लत के घर) में दाखिल फ्रमाएगा । । 


॥ (99/८ :&.2.००/११/१ . द) ०5) 
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। हजरते अल्लामा अब्दुरझफ मनावी «£4४८%%25 इस हृदीसे पाक के। 
! तहत फैजुल कृदीर में तहरीर फ्रमाते हैं : मा'लूम हुवा कि दुन्या फी नफ्सिही। 
! (या'नी दर असल) मजमूम नहीं है, चूंकि येह आखिरत की खेती है, इस लिये। 
जो शख्स शरीअत की इजाजत से दुन्या की कोई चीज हासिल करे, तो येह! 
। चीजू आखिरत में उस की मदद करती है | (८:०0 "कपआ 9... 
। हमें भी चाहिये कि जृरूरत से जियादा दुन्‍्या के पीछे भागने और हराम ' 
। जराएअ इख्तियार कर के मालो दौलत जम्ञु करने के बजाए रिज्के हलाल 
। कमाने का जेहन बनाएं और हस्बे इस्तिताअत सदका व खैरात भी करते रहें, । 
! अपने रिश्ता दारों, पड़ोसियों और दीगर गरीबों की माली मदद भी करें ।। 
हकीकत येह है कि जो किसी की मदद करता है, अल्लाह ## भी उस की! 
। मदद फरमाता है और राहे खुदा में देने से माल बढ़ता है घटता नहीं । । 
। सदके के फूजाइलो बरकात से माला माल फरमाने मुस्तफा! 
75050 है : सदका माल में कमी नहीं करता ओर अल्लाह तआला 
! मुआफ करने की वज्ह से बन्दे की इज्जुत ही बढ़ाता है और जो आल्लाड़। 
“#» की रिजा की खातिर इन्किसारी करता है, तो आत्लाह़ तआला उसे। 
'बुलन्दी अता फरमाता है | (/०७७७.,.७॥:१८»,..०८७००) 

| हमारे प्यारे आका ४</5»%£0५5४४ की शाने बे नियाजी थी कि दरे' 
। अक्दस में माल रखना भी गवारा न फरमाते बल्कि फौरन उसे सदका फरमा! 
(दिया करते थे, चुनान्चे, एक रोज नमाजे असर का सलाम फेरते ही आप 
/74०5%४0५४७४७ दौलत खाने में तशरीफ ले गए, फिर जल्दी से बाहर आए,। 
! सहाबए किराम «.८८६८०७४७७,७) को तअज्जुब हुवा ! आप ने फरमाया कि। 
'मुझे नमाज में खयाल आ गया कि सदके का कुछ सोना घर में पडा है, मुझे। 
। पसन्द न आया कि रात हो जाए और वोह घर में पड़ा रहे, इस लिये जा कर! 
(उसे तक्सीम करने का कह आया हूं। (0७/७८/००3७ छतण्यात्त>) 2 
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। हज्रते सय्यिदुना अबू जुर «<0५5४॥5» फरमाते हैं : एक रोज मैं नबिय्ये ' 
। अकरम, नूरे मुजस्सम “5»४%४४७४७४- के साथ था, जब आप ने उहुद पहाड॒ ! 
'को देखा तो फरमाया : “अगर येह पहाड़ मेरे लिये सोना बन जाए तो मैं। 
। पसन्द नहीं करूंगा कि इस में से एक दीनार भी मेरे पास तीन दिन से जियादा। 
। रह जाए, सिवाए उस दीनार के जिसे में अदाए कर्ज के लिये रख छोड़ । । 
(//0#0७.).०८*९० ०० ५०४००) 3.५ ५४०५) ८४०००) । 
। सब से बढ व्ठर शख्त्री । 
। शहनशाने नबुव्वत, कासिमे ने'मत “5७9४:४£0५४%४. की शाने सखावत ! 
। बयान करते हुवे हजरते सस्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ६६८०५४८८४४७० 
फ्रमाते हैं : रसूलुल्लाह /#25%£0५5४(« लोगों में सब से बढ़ कर सखी हें। 
। और सखावत का दरया सब से जियादा उस वक्‍त जोश पर होता, जब रमजान। 
! में आप “5#४%&0५5%४४< से जिब्रईले अमीन »०४$,७ ५४८ मुलाकात के लिये। 
। हाजिर होते, जिब्रईले अमीन »४<-४$)७ 4५४८ (रमजानुल मुबारक की) हर रात में 
। हाजिर होते और रसूले करीम, रऊफुर्रहीम .2:8 8,» 38 £८ उन के साथ 
। कुरआने अजीम का दौर फरमाते । पस रसूलुल्लाह #&89%&0५४&४७ तेज! 
। चलने वाली हवा से भी जियादा खेर के मुआमले में सखावत फरमाते । । 
| (फैजाने सुन्‍्नत, ब हावाला सहीह बुखारी जि. | स. 9 हृदीस 6) | 
| वाह क्‍या जूदो करम है ज़हे बत॒ढ्ा तेथ.. नहीं सुनता ही नहीं मायने वाला तेरा! 
! धरे चलते हैं अत के वोह है क़ृठ॒रा तेश._ वरे खिलते हैं सख़ा के वोह है जर्रा तेरा ' 
! अग्निया पलते हैं दर से वोह है बाड़ा तेए. अस्फ़िया चलते हैं सर से वोह है रस्ता तेरा। 
हजरते सस्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह &४५५६॥७» फरमाते हैं कि। 
। हुजूर ४5%४5%४0%. ने कभी किसी साइल को जवाब में “ला” (या'नी! 
| नहीं) का लफ्ज नहीं फरमाया । (शिफा शरीफ जि. । स. ) एक बार आप! 
।०+505%४0५«४%४/४.४ के दरबारे गोहरबार में 70 हजार दिरहम लाए गए, तो आप! 
7+505%४0५४%/4.५ ने वोह दिरहम एक चटाई पर रखे और पास खडे हो कर। 
! तक्सीम फरमाने लगे । किसी साइल को खाली नहीं लोटाया, हत्ता कि इस से। 
।फारिग हो गए। । 
| (>0००-४ ३०७००४३१५३// * ०८१० :७.५७)००४५...५४३५०००.४३००७०३ ५५०४-०६ )००/०>७५४७)५)) | 
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। ला व रब्बिल अर्श जिय को जो गिला उन से [मिला 
' बटती है कोनैन में ने मत रसूलुल्लाह की 
हम भिकारी वोह करीम उन का खुदा उन से फुजू 
और न कहना नहीं आदव रसूलुल्लाह की 
| बा'ज्‌ अवकात ऐसा भी होता कि नबिय्ये रहमत, शफीए उम्मत 
! _:४:)४०८०५५४७५७ किसी से कोई चीज खरीदते, कीमत अदा करने के बा'द। 
!वोह चीज उसी को या किसी दूसरे को अता फरमा देते | एक बार हजरते। 
सस्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह «04055 से आप ४ 59४%८0% ने। 
!एक ऊंट खरीदा, फिर वोही ऊंट उन को बतौरे अत्य्या इनायत फरमा दिया ।! 
| 0+१८७,०७ /१ ०४६८७) ४५ ७००० ८-०» इसी तरह अमीरुल मोमिनीन हज्रते' 
। सस्यिदुना उमर फारूक «0४४७७ से एक ऊंट का बच्चा खरीदा, फिर वोही ' 
हजरते सस्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५४४४४» को अता फरमा दिया। '! 
(#॥9 :७2००४/“/ ४५७) | 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हमारे प्यारे आका ##&४%&00४%[ 
किस कदर सखावत फरमाने वाले थे कि जो चीज अपनी जरूरत के लिये; 
! खरीदी होती, वोह भी ब तोरे तोहफ़ा किसी को अता फरमा देते, हमें भी। 
! चाहिये कि हम भी प्यारे आका «<#5%£0«%४< की इस प्यारी सुन्‍्नत पर। 
। अमल करने और मुसलमानों के दिल में खुशी दाखिल करने की निय्यत से। 
एक दूसरे को तोहफा पेश करने की आदत बनाएं कि तोहफा देने से मह॒ब्बत। 
बढ़ती और अदावत दूर होती है जैसा कि 
| हजरते सस्यिदुना अता खुरासानी «3५5४७» से रिवायत है कि हुजूर। 
। नबिय्ये करीम “59४%४0७%/४. ने इरशाद फरमाया $ “एक दूसरे के साथ! 
। मुसाफहा करो, इस से कीना जाता रहता है और हदिय्या (या'नी तोहफा) भेजो, ' 
। आपस में महब्बत होगी और दुश्मनी जाती रहेगी । 


॥ (“82४ दर ११४ ७.५८ »>७ (4 | (3 4५ एच ०») छू हमर धर | 9५% 5० ) 
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[ हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी «४5%: फ्रमाते हैं : ' 
। येह दोनों अमल बहुत ही मुजर्रब हैं जिस से मुसाफ़हा करते रहो, उस से! 
। दुश्मनी नहीं होती, अगर इत्तिफाकन कभी हो भी जाए तो इस की बरकत से ! 
। ठहरती नहीं, यूंही एक दूसरे को हदिय्या देने से अदावतें खत्म हो जाती हैं। .! 
। (मिरआतुल मनाजीहू, 6 / 368) ! 
! मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! याद रखिये ! तोहफे का लैन दैन हो या! 
! फिर कोई और मुआमला हलाल ज्‌रीआ ही इख्तियार किया जाए, क्यूंकि हराम । 
। जरीए से हासिल होने वाले माल को खाना, पीना, पहनना, या किसी और काम। 
। में इस्तेमाल करना हराम व गुनाह है, इस की सजा दुन्या में माल की किल्लतो। 
।जिल्लत और बे बरकती है और आखिरत में सजा जहन्नम की भड़कती हुई। 
। आग का दर्दनाक अजाब हे । 
। फमाने मुस्तफ़ा “४४४%८0५४४४ है : जो शख़्स हराम माल कमाता है 
। और फिर सदका करता है, उस से कूबूल नहीं किया जाएगा और उस से खर्च, 
। करेगा तो इस के लिये उस में बरकत न होगी और उसे अपने पीछे छोडेगा तो ' 
। येह उस के लिये दोजुख्‌ का जादे राह होगा । | 
। (०५४४१ ०००० ५४०३० ९७.०० १०४ ९१० ६ ७,००३....८.८) | 
| लिहाजा हमें चाहिये कि जाइज्‌ तरीके से माल कमाएं और अपनी! 
। जुरूरत के इलावा जो बचता नजर आए, उसे फुजूलिय्यात में बरबाद करने के! 
। बजाए अपने मोहताजो गूरीब मुसलमान भाइयों की माली मदद करें, मसाजिद, ! 
मदारिस और नेकी के कामों में तरक्की के लिये जियादा से जियादा अपना! 
माल खर्च करें, तो &«४/|£<55| इस की ढेरों बरकतें नसीब होंगी, चुनान्चे, ! 
पारह 3 सूरतुल बकरह की आयत नम्बर 274 में इरशाद होता है । 
50 244७ १8262: तर्जयए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो अपने। 
हट कफ डर माल खैरात करते हैं रात में और दिन में छुपे । 
»9४४-०४४४६ ६४4५५... और ज़ाहिर उन के लिये उन का नेग है उन। 


0 के रब के पास उन को न कुछ अन्देशा हो न। 
80»,-०४४४४३.०-५६४०१६०४३४ कुछ गम 
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न रण नए “नए ना. “नए ना ननय “नए नाग गन ना नम बनाए नागा गन नम न नए नम. नए ना गन जमा “बना नथण “बा नाणण नह 


इसी तरह पारह 3 सूरतुल बकरह आयत 26 में इरशाद होता है; ! 


| 
४ 2020, 5,% 25 तर्जमए कन्ज़ुल डई्रमान / उन की कहावत! 
(७४० ९ + $०। ० 35202 3.॥ ०७४ ० है 
बह कम जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च, 


422:258,::£६-८४४४. ४ करते हैं उस दाने की तह जिस ने उ्गाई! 
्र्ड है (2 श्र 4 $०५»४ , »+*(/2&%£ [४ | 
25४42 5,225 22208 बालें हर बाल में सो ढ़ने ओर! 


हे अन्लाह इस से भी ज़ियादा बढ़ाए जिस ' 
७(४४”५४५ करे लिये चाहे और अल्लाह वृस्भत 

वाला इल्म वाला है | 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अल्लाह की राह में माल खर्च करेंगे ' 

तो वोह मालिको मौला (&£& जो जूमीनो आस्मान और सारे जहान का खालिको ' 
। मालिक है, वोह करीमो जव्वाद रब &# करम फ्रमाएगा और हमारे माल को! 
। बढ़ाएगा । कितने ही खुश नसीब मुसलमान ऐसे हैं जो अपने माल के हुकूके' 
। वाजिबा अदा करते हैं, ख़ुश दिली से बर वक्त जुकात व फ़ित्रा अदा करते हैं, ! 
। अपने माल मां बाप, बहन भाई और अवलाद पर खर्च करते हैं, अपने अजीजो ' 
। अक्रिबा की मौत पर उन के ईसाले सवाब के लिये दा'वते इस्लामी के मदनी ' 
। कामों में अपने माल को खर्च करते, सरकार “/5%&0५5४४४ का मीलाद | 
। मनाते नीजू नेक निय्यती से शिफा खाने बनवाते हैं, हुकूके आम्मा का लिहाज | 
। रखते हुवे इख्लास के साथ कुरआन ख़्वानी व इजतिमाए जिक्रो नाःत और | 
। सुन्‍्नतों भरे इजतिमाआत के इनइकाद पर खर्च करते हैं, मसाजिद व मदारिस | 
। की ता'मीर में हिस्सा लेते हैं, दर्सो तदरीस, दर्से निजामी या'नी आलिम कोर्स ' 
। में मुआवनत करते हैं, मसलन मुदर्रिसीन के मुशाहरे (5७७9) तृलबा की | 
' किताबें, तुआमो कियाम के अखराजात वगैरा, कुरआने करीम (हिफ्जो | 
/नाज््‌रा) की ता'लीम में मदद करते हैं, मस्जिद के इन्तिजामी अखराजात | 
। मसलन बिजली और सूई गेस के बिल वगैरा की अदाएगी करते या उस में ' 
। हिस्सा लेते हैं | दीने इस्लाम की तरवीजो इशाअत, सुन्‍नतों के इहया, नेकी की ' 
।दा'वत को आम करने के लिये खर्च करते हैं, मसलन मदनी काफिलों | 
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। में सफर करने वाले गूरीब इस्लामी भाइयों को जादे सफर दे कर, सुन्नतों भरा 
। दर्स देने की आरजू रखने वाले गरीब इस्लामी भाइयों को “फैजाने सुन्नत”। 
। दिला कर, अपनी दुकान, मार्केट, मस्जिद, महल्ले, दफ्तर, कॉलेज वगैरा में 
! शेखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्‍ननत «&४५४६४६८८८७ की इस्लाही रसाइल या। 
। बयानात की केसटें (ऑडियो, वीडियो) तक्सीम कर के अपनी रकम राहे खुदा। 
! में खर्च करते हैं, अल्लाड़ तबारक व तआला उस के माल को बढ़ाएगा और। 
उस का सवाब 700 गुना तक बढ़ाएगा और इसी पर बस नहीं, बल्कि इरशाद। 
फ्रमाया जाता है :; £ (&$ ८.2 ५...2४॥४ तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : और अल्लाह ! 
। इस भी जियादा बढाए जिस के लिये चाहे | ! 
| आइये ! तरगीब के लिये नबिय्ये करीम “#४%&0५४%5 के जूदो! 
। अता के मजीद वाकिआत सुनते हैं ताकि हमें भी दीन की तरबीजो इशाअत, ' 
। मसाजिदो मदारिस की खिदमत, मुसलमानों की माली मदद और राहे खुदा में ' 
। खर्च करने की रगूबत हो । चुनान्चे 
'प्याएऐ आव्छा “४६०४५४८५५८५४- व सरब्रावत व्ठ वाव्छिआत 
। गृजुवए हुनैन में नबिय्ये करीम #+5७४४%८£0५४४४ ने इस कृदर कसरत 
।से सखावत फरमाई जिस का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । आप; 
४/०5%४७५४४४७ ने आ'राब (देहात में रहने वालों) में बहुत सों को सो सो। 
!ऊट अता फरमाए | (७/#८:७...०८।।७/८ ४८५४) | 
! हजुरते सफ्वान बिन उमय्या «&0«&७» ने (इस्लाम लाने से पहले। 
! गजवए हुनैेन के मौकअ पर) बकरियों का सुवाल किया, जिन से दो पहाडों का। 
(दरमियानी जंगल भरा हुवा था, आप ४&७9४%४0५४४३.५ ने वोह सब उन को दे। 
(दीं । उन्हों ने अपनी कौम में जा कर कहा ; “ऐ मेरी कौम ! तुम इस्लाम ले! 
(आओ ! अल्लाह (४) की कसम ! मुहम्मद (-४७४५८0५८४/४.) ऐसी ' 
। सखावत फरमाते हैं कि फुक्र (या'नी मोहताजी) का खौफ नहीं रहता । | 
| (90*4७.2.०///१ ०४६ ५50०६) ७02७8॥ (७ ५ (४४०4 २६७०) 
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है व “नए “रा: नए “मा भा - “नए ना. नानण- “नए ना. नए “नए नया “नए ना नानय “नए नागा ननय “नए नाना. “नए ना नम नए नागा “नए ना “नए ना “मभण नथण- “बथण नणण नह 


' हजुरते सईद बिन मुसस्यिब «&0:5:/&» रिवायत करते हैं कि हजरते। 
! सफ्वान बिन उमय्या «&0«४%/७» ने कहा कि रसूलुल्लाह # 5#85%४0४४%.<। 
हुनैन के दिन मुझे माल अता फरमाने लगे, हालांकि आप मेरे नजर में मबगूज। 
तरीन थे, पस आप #“#»४%४८0५८४/४-< मुझे अता फरमाते रहे, यहां तक कि मेरी ! 
। नजर में महबूब तरीन हो गए। (05७,.७//"८०० हु ०४3॥..७ ३3००0 ००० । 
। उलमाए किराम फ्रमाते हैं : हुजूरे अक्दस “#४%४0५४४४. की उस! 
।एक दिन की अता, सखी बादशाहों की उम्र भर की सखावतो बख्शिश से, 
। जाइद थी, जंगल बकरियों से भरे हुवे हैं और हुजूर (-:७॥४५४८५५४४४५) अता। 
'फरमा रहे हैं और मांगने वाले हुजूम करते चले आते हैं और हुजूर। 
! (50४४%८७५७४४७४.७) पीछे हटते जाते हैं । यहां तक कि जब सब अमवाल! 
। तक्सीम हो लिये, एक आ'राबी (या'नी अरब के देहात में रहने वाले) ने' 
। रिदाए मुबारक (या'नी चादर मुबारक) बदने अक्दस पर से खींच ली, जिस! 
' से मुबारक कन्धे और कमर शरीफ पर उस का निशान बन गया, इस पर इतना; 
। फरमाया : ऐ लोगो ! जल्दी न करो, वललाह तुम मुझे किसी वकक्‍्त। 
/बखील न पाओगे | । 
(७9८४१ ०० हु ७७2५५) ६ | - ७-०० 3००५०: ५०५ ०३२३० ३०० ५०० ०४३ ७५५०। !५०००५०५०६::५०) । 
इसी तरह हज्‌रते सहल बिन सा'द «&2५5४/5% बयान करते हैं कि एक! 

रत एक चादर ले कर आई, उस ने अर्ज किया ; या रसूलल्लाह!' 
47% &0%४40 ! येह मैं ने अपने हाथ से बुनी है, में आप के पहनने के। 
(लिये लाई हूं। आप «#४%<0५४४४.< को जरूरत थी, इस लिये आप ने वोह। 
! चादर ले ली, फिर आप &59४%८0५४४५४ हमारी त्रफ निकले और उसी। 
चादर को ब तोरे तहबन्द बांधे हुवे थे एक सहाबी ««0५४४॥७» ने देख कर अर्ज। 
। की : क्‍या अच्छी चादर है येह मुझे पहना दीजिये । आप ने फरमाया : हां ! । 
। कुछ देर के बाद आप मजलिस से उठ गए, फिर वापस तशरीफ लाए और | 
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है व “नए “रा. नए “नए नम “नए ना. ननण “नए ना ननय “नए ना “नए ना नम वननए नम ननय “ना नाना. नए ना नम नए नागा नए ना “नए मा “मभण तथा बबथण नणण नह 


। वोह चादर लपेट कर उस सहाबी के पास भेज दी । सहाबए किराम ०५७//&६ | 
! ने उस से कहा कि तुम ने अच्छा नहीं किया, हालांकि तुम्हे मा'लूम है कि आप । 
८505%£0५%/$.: किसी साइल का सुवाल रद नहीं फरमाते । वोह सहाबी। 
4&05%॥5» कहने लगे : अल्लाह की कसम ! में ने सिर्फ इस लिये सुवाल! 
किया कि जिस दिन में मर जाऊं येह चादर (ब तौरे तबर्रुक) मेरा कफून बने ।! 
। हज्रते सहल बिन सा'द «&॥:८६७७» फरमाते हैं कि वोह चादर उस का कफुन 
।ही बनी | ७७।०७,५०:७०००६०५००५/७५)००)..४ ५४०७५ ८५०००) 
मालिके कोनेन हैं गो पास कुछ रखते नहीं 
दो जहां की ने 'मर्तें हैं उन के खाली हाथ में 
विशाले जाहिएी के बा'द ससरत्रावते मुस्तफा 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने हमारे प्यारे प्यारे आका 
//9४%८0५४ ४७ दो जहानों के सरदार हैं, अल्लाह #&# ने आप को। 
। मालिकों मुख्तार बनाया, अपने तमाम खजानों की चाबियां भी अता फरमा। 
! रखी हैं, मगर अपने पास कुछ बचा कर नहीं रखते, बल्कि सब तक्सीम फरमा। 
'देते । बल्कि हयाते जाहिरी की तरह विसाले जाहिरी के बा'द भी अपनी उम्मत। 
के परेशान हालों पर अताओं की बारिश फरमाते हैं । अगर किसी के जेहन में ' 
। येह वस्वसा आए कि हुजूरे अकरम #&£#75%£0५४. तो इस दुन्या से पर्दा! 
। फूरमा गए तो अब क्यूंकर साइलों की दाद रसी फ्रमाते हैं ? तो याद रखिये !। 
। अल्लाह && के तमाम नबी अपने अपने मजारात में हयात हें । | 
। सरकारे आ'ला हजरत, शाह इमाम अहमद रजा खान «<&3४८4&5। 
इरशाद फरमाते हैं : रसूलुल्लाह “&9४%४3५४४/55 और तमाम अम्बियाए। 
किराम »४<४$/« ८६८ हयाते हकीकी, दुन्यावी, रूहानी और जिस्मानी से जिन्दा' 
। हैं, अपने मजाराते तृय्यिबा में नमाजें पढ़ते हैं, रोजी दिये जाते हैं, जहां चाहें ' 
। तशरीफ ले जाते हैं, जमीनो आस्मान की सल्तृनत में तसर्रुफ फरमाते हैं । 
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। रसूलुल्लाह “&598%४0५४४४ फरमाते हैं : ०४८2 (७2:5 5 ४५८ 5८.5४ हजराते 
। अम्बिया »४«४$)७ ८:८८ अपने मजारात में जिन्दा हैं ओर नमाज अदा फरमाते हैं।' 
| (20/7 2५७५ ७38 3॥#76॥7 :७७०//१४ /6 ०00.) »...७ #५७)॥ ४3 ०.५ ७७ ७४) जब कि एकः 
। ओर ह॒दीसे पाक में है : &॥26&4॥४४५८.805(:4 (४४४५ ०75 [८४७5७] बे शक 

। अल्लाह #&#& जमीन पर अम्बियाए किराम »४<४$/७ :६८८ के जिस्मों को! 
। खाना हराम फरमा दिया है, अल्लाह #&#& के नबी »४<४$,.9 ८७८८ जिन्दा हैं ' 
। और उन को रोजी भी दी जाती है। । 
। (07<७2५४) ०१०० ६ ५०३०० ल्‍8५०७५४३००५ ०४४). (४ ५० ००२७०००) | 
! जब कि हजरते अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती <«£0&%/ फरमाते 
। हैं : हज॒राते अम्बियाए किराम »४<४$,» ८६८ के लिये मजारात से बाहर जाने ' 
। और आस्मानों और जमीन में तसर्रुफ की इजाजत होती है । ! 


॥ 
(१ + ( /५७५)० ८ हक ७०२३३ ७(४३ ४ जा ता ००५ ३५०५-३५ ५-53, ५5 /७७ (४५७७॥ ४५५.) । 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! बयान कर्दा अहादीसे तृय्यिबा और! 
। उलमाए किराम की तसरीहात से मालूम हुवा कि हमारे आका! 
।०८4४%४3५८७७ और दीगर तमाम अम्बिया »४८४$)& ६&८ अपने अपने! 
। मजूरात में न सिर्फ हयात हैं, बल्कि उन्हें रिज्क भी दिया जाता है, जहां भर में ' 
। तशरीफ ले जाते और जूमीनो आस्मान की सल्त॒नत में तसर्रुफ भी फरमाते हैं । | 
आइये ! हुजूर नबिय्ये करीम “5०४५८०५८४८४ के विसाले जूहिरी के' 
। बा'द अपने उम्मतियों की हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई के चन्द वाकिआत!' 
| सुनते हें 
। ० हजरते सस्यिदुना शैख अहमद बिन नफीस «८3५55 फरमाते हैं : मैं' 
एक बार मदीनए मुनव्वरा ७६४४७:४८६।७४४ में सख्त भूक के आलम में ' 
सरकारे आली वकार «४५0५४ के रौजुए अन्वर पर हाजिर हो ' 
कर अर्ज गुजार हुवा, या रसूलल्लाह ««#98%४0४०५ ! में भूका हूं।' 
यका यक आंख लग गई, दरीं असना (या'नी इसी दौरान) किसी ने! 
जगा दिया और मुझे साथ चलने की दा'वत दी, चुनान्चे, मैं उन के! 
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। साथ उन के घर आया, मेजबान ने खजूरें, घी और गन्दुम की रोटी पेश! 
।.. कर के कहा : पेट भर कर खा लीजिये, क्यूंकि मुझे मेरे जद्दें अमजद, ' 
। मकक्‍की मदनी मुहम्मद #६52४%८0५5%0(< ने आप की मेजबानी का हुक्म ' 
। दिया है । आइन्दा भी जब कभी भूक महसूस हो हमारे पास तशरीफ' 
| लाया करें | ७८०>०५४६)॥%६०) । 
| बे मांगे देने वाले की ने'मत में यर्क हें | 
। मांगे से जो मिले किसे फ़्म इस कदर की है 
। ० हज्रते सस्यिदुना अहमद बिन मुहम्मद सूफी «८0५25 फरमाते हैं' 
। कि मैं तीन महीनों तक जंगलों में फिरता रहा, यहां तक कि मेरी सब' 
| खाल गल गई । बिल आखिर में मदीनए मुनव्वरा ६६४5७:&5७5४ 
| हाजिर हुवा और मैं ने सरवरे कौनैन “&25%£0५४«(5 की बारगाह में ' 
| सलाम अर्ज किया और सो गया । ख़्वाब में जनाबे रिसालते मआब! 
। ४25%४0४&४.५ की जियारत से शरफ्याब हुवा, आप; 
। 7+/96%४0५5%४ फरमा रहे थे : अहमद ! तू आ गया देख तेरा क्या! 
| हाल हो गया है ! मैं ने अर्ज की ; &८५४5०३5४७०४०:2५2६5७5/2५ ७ 
। या रसूलल्लाह /«&#9४:४८0५४४५४५ ! मैं भूका हूं और आप का महेमान हूं ।! 
। सरकारे दो जहां “४<25%£0५४४५७ ने इरशाद फरमाया : हाथ खोल !! 
। जब मैं ने अपना हाथ खोला तो उस में चन्द दिरहम थे, जब आंख ' 
। खुली तो वोह दिरहम मेरे हाथ में मौजूद थे, मैं ने बाजार से जा कर' 
। रोटी और फालूदा खरीद कर खाया। । 
| (आशिकूने रसूल की 30 हिकायात, स. 27५#7%।॥ ०7 द+5/+5,/ *<८(०५०५/४॥००५७) | 
। मांगें गे मांगे जाएंगे युह सांगी पाएंगे | 
। सरकार में न “ला” है न हजत “अगर” की है । 
। ० हज्रते अल्लामा अबुल फ्रज अब्दुरहमान बिन अली इब्ने जौजी' 
' <&0५5%525 अपनी किताब “उयूनुल हिकायात” में तहरीर करते हैं :| 
। एक परहेजृगार शख़्स का बयान है ; “मैं मुसल्‍्सल तीन साल से हज 
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की दुआ कर रहा था, लेकिन मेरी हसरत पूरी न हुई, चौथे साल हज 
का मौसिमे बहार था और दिल आरजूए हरम में बे करार था | एक रात, 
जब में सोया तो मेरी सोई हुई किस्मत अंगड़ाई ले कर जाग उठी,। 
&४)$<«2 मैं ख्वाब में जनाबे रिसालते मआब /&४%४0५5% की। 
जियारत से शरफयाब हुवा । आप /&95५%८५५८४४७ ने इरशाद फरमाया :। 
“तुम इस साल हज के लिये चले जाना ।” मेरी आंख खुली तो दिल। 
खुशी से झूम रहा था । सरकारे मदीना, राहते कल्बो सीना। 
/:4055४८3५5७४(७ की येह मीठी मीठी आवाज कानों में रस घोल रही' 
थी ; “तुम इस साल हज के लिये चले जाना ।” बारगाहे नबुव्वत से! 
हज की इजाजृत मिल चुकी थी, मैं बहुत शादां व फरहां था। अचानक! 
याद आया कि मेरे पास जादे राह (या'नी सफूर का खर्च) तो है नहीं !' 
इस खयाल के आते ही मैं गृमगीन हो गया । दूसरी शब, मह॒बूबे रब, ' 
शहनशाने अरब #5&७5%£0५४४/४. की ख़्वाब में फिर जियारत हुई, । 
लेकिन मैं अपनी गुरबत का जिक्र न कर सका इसी तरह तीसरी रात | 
भी ख्वाब में बारगाहे रिसालत से हुक्म हुवा : “तुम इस साल हज को। 


चले जाना ।” मैं ने सोचा, अगर मक्‍्की मदनी सरकार। 
/759४5%८0५5%५७ चौथी बार ख्वाब में तशरीफ लाए तो मैं अपनी। 
हालत के मुतअल्लिक अर्ज कर दूंगा । 


आह / पल्‍ले जर नहीं रख्ते सफ़र सरवर नहीं 

दुम बुला लो ढुय बुलाने पर हो क़ादिर या नबी 
चौथी रात फिर सरवरे काइनात, शाहे मौजूदात ५#४5४0५४% ने मेरे 
ग्रीब खाने में जल्वागरी फरमाई और इरशाद फरमाया : “तुम इस! 
साल हज को चले जाना ।” में ने दस्त बस्ता अर्ज की : “मेरे आका । 
775७25%८0५४४४ ! मेरे पास अखराजात नहीं हैं ।” इरशाद फरमाया : | 
“तुम अपने मकान में फुलां जगा खो दो ! वहां तुम्हारे दादा की जिरिह! 
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मौजूद होगी ।” इतना फुरमा कर सुल्ताने बहरोबर «&2४5%&0४20 | 
तशरीफ ले गए । सुब्ह जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत खुश था ।। 
नमाजे फज्र के बा'द आप /#४<0५४४< की बताई हुई जगह खोदी। 
तो वहां वाकेई एक कीमती जिरह मौजूद थी, वोह बिल्कुल साफ। 
सुथरी थी, गोया उसे किसी ने इस्ते'माल ही न किया हो ! मैं ने उसे। 
चार हजार दीनार में बेचा और अल्लाह  &# का शुक्र अदा किया ।। 
&०0)$८०3 शहनशाहे रिसालत ““#४%£0५८%४४ की नजरे इनायत से। 
अस्बाबे हज का खुद ही इन्तिजाम हो गया । (उयूनुल हिकायात स. 326! 
मुलख्खसन, अजू आशिकाने रसूल की 30 हिकायात, स. 84) 
जब बुलाया आका ने 
खुद ही इन्तिजाम हो गए 

०४० <0 ०५ ५. (५६०४० ५७३५५ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हमारे प्यारे दीने इस्लाम ने हमें' 
। मुसलमानों की खैर ख्वाही, हुस्ने सुलूक और ग्रीबों की मदद, यतीमों की; 
। कफालत करने का दर्स दिया है, इसी वज्ह से हर साल साहिबे निसाब अफराद | 
। पर चन्द शराइत्‌ पाई जाने की सूरत में ज॒ुकात को फूर्ज फरमाया, नफ्ली। 
। सदकात के फूजाइल बयान फ्रमा कर लोगों को सखावत का दर्स दिया और। 
बुख्ल की मजृम्मत बयान फरमाई है, लिहाजा हमें भी चाहिये कि जुकात जैसे । 
! अहम फ्रीजे की अदाएगी में सुस्ती व तंग दिली से काम लेने के बजाए,। 
खालिसतन रजाए इलाही की खातिर इस के तमाम शरई मसाइल को मद्दे नजुर। 
रखते हुवे अदाएगी करें और नफ्ली सदकात का भी जेहन बनाएं कि सदका। 
। अल्लाह तआला को बहुत पसन्द है और आफृतों और बलाओं को टालने के! 
। साथ साथ गरीबों मिस्कीनों की बहुत सी जुरूरियात पूरी होने का सबब है। .' 
| आइये ! सखावत का जज्बा पेदा करने के लिये सखावत के फजाइल ' 
। पर 5 फरामीने मुस्तफा #59४५%८७५४७/ ५ सुनते हें । 
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।६%... सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है, जिस की टहनियां ! 
। जमीन की तरफ झुकी हुई हैं, जो शख्स उन में से किसी एक टहनी को पकड ' 
। लेता है, वोह उसे जन्नत की त्रफ ले जाती है। 
] ((९७८० ७०००४ /८७०.) » # 3५०५ ०८०८ ५.०5) | 
। (2%...2&५50,5,.५)४0 60 68: 5८८४ सखी की गूलती से दर गुजर करो 

। क्यूंकि जब भी वोह लगृजिश करता है तो अल्लाह  5## उस का हाथ पकड़! 
। लेता है। (४८:७७ ५//४।८७७...।»५॥७...५०५०)..७ यानी अल्लाह ## उस! 
। का मददगार होता है कि उसे हलाकत में पड़ने से खुलासी आता फूरमाता है। '! 
| (4००४०८८7० /१५६८॥४, ०५४) | 
। (3... ६#८+५55 4 जन्नत सखियों का घर है | 6##+७५७०7००॥०००७) ५ 
। ६4%...सखी अल्लाह *४# से करीब है, जन्नत से करीब है, लोगों से करीब! 
। है, आग से दूर है और कनन्‍्जूस अल्लाह ४&# से दूर है, जन्नत से दूर है, ' 
। लोगों से दूर है, आग के करीब है और जाहिल सखी, अल्लाह ## के! 
। नजदीक बखील आलिम से बेहतर है। । 
| (2५७५७५१४ह: ०००४८ / ५. ५०५०५ ०३४०७/ ५०४ ५ ४५००0 ०-००) | 
। £5%...ऐ इन्सान ! अगर तुम बचा माल खर्च कर दो तो तुम्हारे लिये अच्छा है! 
। और अगर उसे रोक रखो तो तुम्हारे लिये बुरा है और ब कदरे जुरूरत अपने! 
। पास रख लो तो तुम पर मलामत नहीं और देने में अपने इयाल से इब्तिदा करो ! 


। और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर हे । 


(9,०४*7१:७.०५) ८४४३) ७: ०.५०) | 
इस हदीस की शर्ह में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी | 
।«४0५४%525 फ्रमाते हैं : या'नी अपनी जृरूरिय्यात से बचा हुवा माल खैरात! 
। कर देना खुद तेरे लिये ही मुफीद है कि इस से तेरा कोई काम न रुके और तुझे ' 
।दुन्या व आखिरत में इवज (या'नी बदला) मिल जाएगा और उसे रोके रखना, | 
। खुद तेरे लिये ही बुरा है, क्यूंकि वोह चीजु सड़॒ गल या और तरह से जाएअ' 
। हो जाएगी और तू सवाब से महरूम हो जाएगा, इसी लिये हुक्म है कि नया! 
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। कपड़ा पाओ तो पुराना बेकार कपड़ा खैरात कर दो, नया जूता रब तआला दे! 
। तो पुराना जूता जो तुम्हारी जुरूरत से बचा है, किसी फृकीर को दे दो कि! 
। तुम्हारे घर का कूड़ा निकल जाएगा और उस का भला हो जाएगा । मजीद! 
। फरमाते हैं : इस में दो हुक्म बयान हो गए, एक येह कि जो माल इस वक्त तो | 
। जाइद है, कल जुरूरत पेश आएगी, उसे जम्भ रख लो, आज नफ्ली सदका दे | 
। कर कल खुद भीक न मांगो, दूसरे येह कि खैरात पहले अपने अजीज ग्रीबों' 
(को दो, फिर अजनबियों को क्यूंकि अजीजों को देने में सदका भी है ओर! 
। सिलए रेहमी भी । (मिरआतुल मनाजीह शहें मिश्कातुल मसाबीह, जि. 3, स. 70-7) 
।शख्र॒वत व्ठी दौलत पाने व्यय जेहन व्छिस त्‌ृशह्‌ बनाएं ? 

। मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अगर हम भी सखावत की आदत!' 
। अपनाना चाहते हैं तो आइये ! इस के मुतअल्लिक चन्द मदनी फूल सुनने की! 
। सआदत हासिल करते हैं । 
।() शस्त्रावत व्ठ फजाडुल पढिये ! । 
। सखावत के फजाइल और बुख्ल की मजम्मतों से मुतअल्लिक' 
। अहादीसे मुबारका नीजू सहाबए किराम और बुजुर्गने दीन ७» & ६०: के 

।वाकिआत का मुतालआ कीजिये, &«४॥|£25£&| इस की बरकत से बुख्ल की' 
। आदत छूट जाएगी और सखावत का जेहन बनेगा । 

। (2) माल व्&ी महब्बत निव्छाल दीजिये ! 
। अपने दिल से मालो दौलत की महब्बत को निकाल दीजिये, क्यूंकि! 
। जब तक मालो दौलत की मह॒ब्बत दिल में रहेगी, अल्लाह ४ &# की राह में ' 
। देने का दिल नहीं चाहेगा । हजुरते सय्यिदुना हसन बसरी «3५%: फ्रमाते ' 
! हैं : खुदा ## की कसम ! जो दिरहम (या'नी दौलत) की इज्जुत करता है, ' 
। अल्लाह रब्बुल इज्जृत उसे जिल्लत देता है । मन्कूल है, सब से पहले ' 
। दिरहमो दीनार बने तो शैतान ने उन को उठा कर अपनी पेशानी पर रखा, फिर ' 
। उन को चूमा और बोला ; जिस ने इन से महब्बत की वोह मेरा गुलाम है। ! 


| 
। (इहयाउल उलूम जि. 3 स. 288 आदाबे तृआम, स. 366) 
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(3) मुस$लमानों व्छ्ी सत्रैए ख्वाही व्लीजिये ! । 
। अपने दिल में मुसलमान भाई की खेर ख्वाही का जज्बा पैदा कीजिये 
। मसलन अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों या पड़ोसियों की खैरिय्यत दरयाफ्त 
। करते रहिये, उन के दुख दर्द में शरीक हो कर हस्बे इस्तिताअत उन की हाजतों ' 
(को पूरा कीजिये । फरमाने मुस्तफा ४७४%४£0:४ है : जो किसी! 
। मुसलमान की एक दुन्यवी परेशानी दूर करेगा, अल्लाह *४# कियामत की! 
! परेशानियों में से उस की एक परेशानी दूर फरमाएगा और जो तंगदस्त के लिये। 
!दुन्या में आसानी मुहय्या करेगा, अल्लाह *## दुन्या व आखिरत में उस के। 
।लिये आसानियां पैदा फरमाएगा और जो दुन्या में किसी मुसलमान की। 
! पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ४## दुन्या व आखिरत में उस की पर्दापोशी। 
। फरमाएगा और बन्दा जब तक अपने (मुसलमान) भाई की मदद करता रहता। 
' है, अल्लाह &#£ भी उस की मदद फरमाता रहता है । । 
6/&7 ० /६५१८७) ५०००० ०४ ०..)॥ )»५० ५८०५ ८५22.०)५.:2| <र्ड:७०2०७००५७) | 
। (4) दिल से ब॒०जो व्ल्वीना निव्छाल दीजिये ! । 
। अपने दिल में किसी मुसलमान के लिये बुग्जो कीना हो तो उसे भी; 
। निकाल दीजिये, क्यूंकि जब दिल में किसी की नफरत होगी तो उस पर खर्च! 
। करने या किसी भी तरह की हमदर्दी करने पर दिल राजी नहीं होगा । लिहाजा! 
' बुग्जो कीना दूर करने और आपस में मह॒ब्बत पैदा करने के लिये सलामो! 
( मुसाफ़हा करना भी मुफीद है | हृदीसे पाक में है : मुसाफ़हा किया करो, कीना! 
' दूर होगा और तोहफा दिया करो, महब्बत बढ़ेगी और बुग्ज्‌ दूर होगा । । 
(/*८>4] हू ४८ ५४७ ४४,०७५ ७५.०५ ५७४) ०००००५४८ ८..४....(०५७,० । 
! (5) मदनी माहोल से वाबश्ता हो जाडये ! । 
! मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अगर आप सदका व खेैरात का जेहन। 
। पाना चाहते हैं तो दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल से वाबस्ता हो जाइये,। 
। «४0.5७ इस की बरकत से बुख्ल की बीमारी के साथ साथ दीगर बुराइयों 
। से भी छुटकारा नसीब होगा और नेक बनने का जज्बा नसीब होगा, माल की; 
। आफात और अल्लाह ## की राह में खर्च करने के हवाले से मजीद 
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।मा'लूमात के लिये दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना की! 
। मतबूआ 45 सफृहात पर मुश्तमिल किताब बनाम “जियाए सदकात ' का! 
।मुतालआ भी बे हद मुफीद है । दा'वते इस्लामी की वेब साइट' 
!एए.04ए4८ं5।शा॥।.]0 से इस किताब को पढ़ा (२९०४० किया) भी जा! 
सकता है, डाऊन लोड (909ए॥॥090) और प्रिन्‍्ट आऊट (शत्रा। 000 भी। 
!किया जा सकता है। । 


बयान व्छठा सत्र्लाशा | 
| मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! &/)5<«# आज के बयान में हम ने। 
। नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम “5»४:४४0५४७(< की हयाते मुबारका और विसाले। 
!जाहिरी के बा'द आप «<#%0५%< की सखावत के वाकिआत सुनने की। 
।सआदत हासिल की । इन के वाकिआत के जिम्न में सखावत और इस के; 
। इलावा दीगर मदनी फूल भी हासिल किये | यकीनन सखी शख्स, अन्लाहड | 
! 5७% और उस की मख्लूक के नजदीक मह॒बूब हो जाता है, जब कि बखील; 
। आदमी को कोई पसन्द नहीं करता । लिहाजा हमें चाहिये कि हम भी अपने; 
। प्यारे प्यारे आका, दो आलम के दाता #5#5%४0५%४.< की सुन्‍्नत पर अमल 

। करते हुवे खूब खूब सदका व खैरात करने की आदत बनाएं | अल्लाह ## 

। हमें अपने सदकात व मदनी अतिय्यात दीगर नेक कामों में खर्च करने के साथ! 
। साथ दा'वते इस्लामी के जुम्ला मदनी कामों और हर नेक व जाइज काम में! 
(खर्च करने की भी तौफीक अता फरमाए। ४..७५०-४००४ ८५०० ॥०0४७५८३० * 
मजलिशे अड्म्मए मशाजिद 

। #«)5<«7 दा'वते इस्लामी नेकी की दा'वत आम करने के लिये। 
मुतअद्दिद शो'बाजात में मदनी काम कर रही है, इन्ही में से एक शो'बा। 
! “मजलिसे अइ्म्मए मसाजिद” भी है, याद रखिये ! मस्जिद को आबाद। 
। रखने में जो किरदार इमाम, मोअज्जिन और खादिम का होता है, इस से इन्कार। 
! मुमकिन नहीं, मगर बे शुमार मसाजिद ऐसी हैं, जिन के अइम्मा व मुअज्जिनीन। 
। और खादिमीन के मुशाहरे (तनख्वाहों) का खातिर ख्वाह इन्तिजाम नहीं हो; 
।पाता । | 
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! मजलिसे अइम्मा का अव्वलीन काम मसाजिदे अहले सुन्नत का 

।तहफ्फुज करना नीज मसाजिदे अहले सुन्नत में अहल अइम्मा व मुअज्जिनीन 
! का तकर्रुर करना, इन के मुशाहरे (तनख्वाहों) की अदाएगी करना, मसाजिद में, 
। दरपेश मसाइल को शरई व तन्‍जीमी रहनुमाई के बा'द बाहमी मुशावरत से हल। 
करना है, नीजु मस्जिद कमेटी और अहले महल्ला को तब्लीगे कुरआनो सुन्नत। 
! की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल से। 
! वाबस्ता करते हुवे इस मदनी मकसद “मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों। 
! की इस्लाह की कोशिश करनी है &«&5&| ” के मुताबिक जिन्दगी गुजारने। 
! का मदनी जेहन देना है। । 
अन्लाह करय ऐसा करे ठुझ परे जहां में ' 
ऐ द्ञावते इस्लायी तेरी धूप मची हो / | 
2 मदनी व्छामों में से माहाना एव्छठ मदढनी व्छाम | 
“मदनी व्छाफिले में सफर | 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! नेकी की दा'बत आम करने, खुद भी, 
नेकियां करने, गुनाहों से बचने, दूसरों को बचाने और नेकियों पर इस्तिकामत। 
। पाने के लिये दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल से वाबस्ता हो जाइये और जैली। 
। हल्के के 2 मदनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिये । जैली हल्के के 2॥ 
मदनी कामों में से माहाना एक मदनी काम, राहे खुदा में आशिकाने रसूल के! 
साथ 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करना भी है । ' 
| &४)$<४2 इस सिलसिले में दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तबिय्यत। 
!के बे शुमार मदनी काफिले 3 दिन, ।2 दिन, | माह और ]2 माह के लिये! 
। मुल्क ब मुल्क, शहर ब शहर और करया ब करया सफर कर के इल्मे दीन! 
। और सुन्‍नतों की मदनी बहारें लुटा रहे और नेकी की दा'वत की धूमें मचा रहे ' 
। हैं । यकीनन राहे खुदा में सफर करने वाले आशिकाने रसूल के हमराह दा'वते ' 
। इस्लामी के इन मदनी काफिलों में सफर करना बहुत बड़ी सआदत हे ।' 
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। इन मदनी काफिलों की बरकत से पन्‍ज वक्ता नमाजो नवाफिल की पाबन्दी के! 
। साथ साथ प्यारे आका #६5&०४५८७५४४४ की सुन्‍नतें भी सीखने को मिलती हैं! 
और इल्मे दीन हासिल करने का मौकअ मुयस्सर आता है । इल्मे दीन के लिये! 
। सफर के बे शुमार फजाइल हैं । चुनान्चे ! 
| हजूरते सय्यिदुना अबू दरदा «0५८७७» ने कहा कि मैं ने रसूले करीम! 
! .४0४%८०७५४७४ को फरमाते हुवे सुना है कि जो शख्स इल्मे (दीन) हासिल! 
करने के लिये सफर करता है, तो खुदा तआला उसे जन्नत के रास्तों में से एक। 
। रास्ते पर चलाता है और तालिबे इल्म की रिजा हासिल करने के लिये फिरिश्ते। 
! अपने परों को बिछा देते हैं और हर वोह चीज जो आस्मानो जमीन में है, यहां। 
। तक कि मछलियां पानी के अन्दर आलिम के लिये दुआए मगृफिरत करती हैं। 
। और आलिम की फूजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी चौधरी रात के चांद की 
। फूुजीलत सितारों पर और उलमा अम्बियाए किराम ,:८/ ८६८ के वारिसो जा; 
। नशीन हें । | 
। अम्बियाए किराम ,५८/८८:८ का तरका दीनारो दिरहम नहीं हैं । उन्हों ने! 
। विरासत में सिर्फ इल्म छोड़ा है, तो जिस ने इसे हासिल किया, उस ने पूरा 
। हिस्सा पाया | ##7«७/6६ #/7 ७५५४) ००७ ५.७०) ५०५ | »||| ५४ »४७०/००० लिहाजा ! 
।हम भी इल्मे दीन के हुसूल के लिये मदनी काफिलों में सफ़र को अपना! 
।मा'मूल बना लें, &«£55| दुन्या की परेशानियां और मसाइल हल होते! 
। चले जाएंगे । 

फिल्में ड्रमों व्ठा शेदार्ड 
| सरदाराबाद (फैसलाबाद) के अलाके यूसुफ टाऊन नम्बर 2 में मुकीम 
एक इस्लामी भाई का कुछ यूं बयान है कि नेकियों की शाहराह पर गामजुन। 
होने से कब्ल में गुनाहों के बयाबान में भटक रहा था । नमाजें कजा कर देना,। 
! दाढ़ी शरीफ मुन्ड॒वा देना मेरी आदत में शामिल था । फिल्में ड्रामें देखना, गाने। 
! बाजे सुनना मेरा ओढ़ना बिछोना बन चुका था । मेरी जिन्दगी में नेकियों का। 
! चांद कुछ इस तरह जगमगाया कि ख़ुश किस्मती से कभी कभार दा'वते। 
।इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इजतिमाअ में शिर्कत करता था । 


सब्खावते मस्तफा -<५०४५८४८४ ४८०). 24 


न रण नए “नए नाना - “नए ना. ननय “नए नागा “नए ना नाना “नए ना. ननए “ना नम “नए मा “नये ना गन जमा “मा जय “बणण नणण नह 


।येह सिलसिला कई महीने तक जारी रहा, मगर मेरे अन्दर कोई खास तब्दीली। 
।रूनुमा न हो सकी । एक बार हमारे अलाके के दा'वते इस्लामी के मदनी। 
!माहोल से वाबस्ता एक बा रीश व बा इमामा इस्लामी भाई ने मुझ पर। 
इनफिरादी कोशिश करते हुवे मदनी काफिले में सफर करने का जेहन दिया ।! 
। उन की मह॒ब्बत भरी मीठी गुफ्तार और हुस्ने किरदार में कुछ ऐसी तासीर थी' 
। कि मैं इनकार न कर सका और आशिकाने रसूल के हमराह 3 दिन के मदनी' 
। काफिले का मुसाफिर बन गया । जहां मुझे पन्‍ज वक्ता नमाजे बा जमाअत सफे; 
। अव्वल में अदा करने के साथ साथ प्यारे आका «5४५४0. की मीठी। 
! मीठी सुन्‍्नतों पर अमल करने का जज्बा मिला नीज नमाज, वुजू, गुस्ल के। 
'मुतअल्लिक बहुत सारी बुन्यादी बातें सीखने का मौकअ मुयस्सर आया ।! 
। मदनी काफिले में मुझे इस कदर सुकून और इतृमीनान नसीब हुवा कि में ने! 
। अपने तमाम साबिका गुनाहों से तौबा की, दाढ़ी शरीफ सजाने की पक्की सच्ची ! 
। निय्यत कर ली और मदनी काफिले से सब्जु सब्जु इमामा शरीफ सजा कर ही। 
। घर पहुंचा । में अपनी जिन्दगी की बकिय्या सांसें, अल्लाह #४& और उस के। 
! प्यारे हबीब 5५४%£0५5%0 की इताअत में गुजारने के लिये दा'वते इस्लामी। 
'के मदनी माहोल से वाबस्ता हो कर अमीरे अहले सुन्नत «४६४६८२७७ से। 
। मुरीद हो कर कादिरी अत्तारी बन गया और अलाके के दीगर इस्लामी भाइयों! 
। के साथ मिल कर दा'वते इस्लामी के मदनी कामों में हस्बे इस्तिताअत कोशिश ! 
। करने लगा । अल्लाह  ## के फजलो करम और दा'वते इस्लामी के मदनी | 
! माहोल की बरकत से मेरे सात भाई न सिर्फ अमीरे अहले सुन्नत «७६४४६६३८४। 
के मुरीद हो गए बल्कि मदनी माहोल से वाबस्ता हो कर तन्‍्जीमी तोर पर। 
जिम्मेदारी की सआदत भी मिली और मुझे *«)5<«7 अलाकाई मुशावरत के! 
। खादिम (निगरान) की हेसिय्यत से खिदमत भी नसीब हुई । 
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! मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुवे | 
। सुन्तत की फजीलत और चन्द सुन्नतें ओर आदाब बयान करने की सआदत 
! हासिल करता हूं | ताजदारे रिसालत, शहनशाहे नबुव्वत, मुस्तृफा जाने रहमत,। 
। शम्ए्‌ बज्मे हिदायत, नौशए बज्मे जन्नत ##9४:४0५४%/४७ का फरमाने जन्नत। 
! निशान है : जिस ने मेरी सुन्नत से महब्बत की उस ने मुझ से महब्बत की और। 
! जिस ने मुझ से महब्बत की वोह जन्नत में मेरे साथ होगा । । 
(0८0 :७2००४१८/ ६४००) ५०५८0 ०५००) .. ५०८०) (४ (५४५०) ०६५००) । 
सीना तेरी युन्‍्नत का मदीना बने आक़ा 
जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना 
७७४४४७८७४४॥६४: 5७227 5 
बात चीत व्छर ने व्छी शुन्‍्जतें और आदाब 
(।) सरकारे मदीना «&#5%£0«%/. गुफ्तगू इस तरह दिल नशीन 
। अन्दाजु में ठहर ठहर कर फरमाते कि सुनने वाला आसानी से याद कर लेता। 
।चुनानवे, उम्मुल मोमिनीन हजरते सय्यिदा आइशा सिद्दीका ४६॥५८६४७०। 
! फरमाती हैं कि सरकारे दो आलम ««#४%४0५४४४.५ साफ़ साफ़ और जुदा जुदा। 
कलाम फरमाते थे, हर सुनने वाला उस को याद कर लेता था। । 


| (॥9००/*हु /४।११७५७३)०४४०५०००७०).००२००१.००)॥५०...) ! 
| (2) मुस्कुरा कर और खन्दा पेशानी से बात चीत कीजिये । छोटों के! 
'साथ मुश्फिकाना और बड़ो के साथ मुअद्बाना लहजा रखिये «»«४/2 58) दोनों! 
के नजदीक आप मोअज्जज्‌ रहेंगे । । 
| (3) चिल्ला चिल्ला कर बात करना जैसा कि आज कल बे तकल्लुफी ' 
में दोस्त आपस में करते हैं मा'यूब है। ! 
| (4) दौराने गुफ्तगू एक दूसरे के हाथ पर ताली देना ठीक नहीं क्यूंकि' 
। ताली, सीटी बजाना महूजु खेल कूद, तमाशा और त्रीक॒ए कुफ्फार है । | 
| (तफ्सीरे नईमी, जि. 9, स. 549) 
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। (5) बात चीत करते वक्त दूसरे के सामने बार बार नाक या कान में, 
! उंगली डालना, थूकते रहना अच्छी बात नहीं, इस से दूसरों को घिन आती है ।। 
| (6) जब तक दूसरा बात कर रहा हो, इतृमीनान से सुनें । उस की बात। 
काट कर अपनी बात शुरूअ न कर दें । । 
| (7) कोई हक्‍्ला कर बात करता हो तो उस की नकल न उतारें कि इस! 
। से उस की दिल आजारी हो सकती है । ! 
! (8) बात चीत करते हुवे कृहकहा न लगाएं कि सरकार 
। +50४5%४0«%/. ने कभी कृहकहा नहीं लगाया (कृहक॒ृहा या'नी इतनी आवाज। 
' से हंसना कि दूसरों तक आवाज पहुंचे । । 
| (माखूज अज मिरआतुल मनाजीहू, जि. 6, स. 402) ! 
| (9) जियादा बातें करने और बार बार कहक॒हा लगाने से वकार भी । 
। मजरूह होता है । | 
। (0) सरकारे मदीना “<#7%&0५४४0( का फरमाने आलीशान है :! 
' “जब तुम किसी दुन्या से बे रगृबत शख्स को देखो और उसे कम गो पाओ तो। 
' उस के पास जरूर बैठो क्यूंकि उस पर हिक्मत का नुजूल होता है ।” । 
| (## ०४/८7/०७५४) ०५४०) ७५५७) ५०५६०५०/ ५०४४ ५+००२७००) । 
| तरह तरह की हजारों सुन्नतें सीखने के लिये मक्तबतुल मदीना की । 
। मतबूआ दो कुतुब बहारे शरीअत हिस्सा 6 (32 सफहात) नीजू 20' 
। सफूहात की किताब “सुन्‍्नतें और आदाब '” हदिय्यतन हासिल कीजिये और! 
' पढ़िये । सुन्नतों की तबिय्यत का एक बेहतरीन जुरीआ दा'वते इस्लामी के। 
! मदनी काफिलों में आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर भी हे । 
आशिकाने रसूल, आएं सुन्‍नत के फूल 
देने लेने चले; काफ़िले में चलो 
2 कि 2 2 


ि.."बअ«--पब७०-- पा०-- एज -- पथ» -- पथ» -- ० -- 0» - एप» - पथ »-- ८-0 »-- पा» -- ८ ०-८» -- 0 »-- ८ “-- ८» - प »- ८ ०-0 ०-८ - दा »-- पा पा» »-- पा» -- ८» -- ८ -- "० -- पा» -- ८ “-- ८. 


खसब्खावते मस्तुफा  58%४&0४८%॥/.४ 


दा वते डुसलामी व्ठ हफ्तावाए 
सुनन्‍्जतों भरे डुजतिमाअ में पढे जाने व॒ले 


7 दुरदे पाव्ठ और । दुआ 

| शबे जुमुआ का दुरूद : 

ह2डी 0 छ 25 90000855.::0<2. एट 55057 
(७८०३५५०००१०२! (४ ४४८० 

बुजुर्गों ने फ्रमाया कि जो शख्स हर शबे जुमुआ (जुमुआ और। 
।जुमा'रात की दरमियानी रात) इस दुरूद शरीफ को पाबन्दी से कम अजु कम। 
। एक मरतबा पढ़ेगा तो मौत के वक्त सरकारे मदीना ४25%&0५४% ५७ की; 
। जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी, यहां तक कि वोह देखेगा' 
'कि सरकारे मदीना &&/9४%£0५८४४७ उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से ' 
'उतार रहे हें | (6.0५ ०) ०००५५) ७०००) ५४) |.) 


! ६2% तमाम गुनाह मुआफ : 
। 0८3० ५०४)४-०७४५०४७५००० ०७००-५४ 


। हजरते सस्यिदुना अनस «५5४४७» से रिवायत है कि ताजदारे मदीना; 
।०४०४%८४१५८४/४७ ने फरमाया ; जो शख्स येह दुरूदे पाक पढ़े, अगर खड़ा था' 
। तो बैठने से पहले और बैठा था तो खडे होने से पहले उस के गुनाह मुआफ ' 
कर दिये जाएंगे | (१०००४) । 


।६3$ रहमत के सत्तर दरवाजे ; ४ )<«४ 2 
। जो येह दुरूदे पाक पढ़ता है तो उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल 
। दिये जाते हैं। (*५५.०४,४7%#) 


! ६4» एक हजार दिन की नेकियां : ' 
। 8५9 5055 ४:५0 ४५६ । 
। हजरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास &«2%5%/5» से रिवायत है कि सरकारे। 


। मदीना ४&४४%४0५८४४< ने फरमाया ; इस दुरूदे पाक को पढ़ने वाले के लिये 
। सत्तर फिरिश्ते एक हजार दिन तक नेकियां लिखते हैं। (358 | 


असब्खावते मस्तुफा  5४5%४&0४८%॥/.४ 


।६5$ छे लाख दुरूद शरीफ का सवाब : 
! 4020०.550:42580.०% | -०5५०००७)८४-०४००-८० ३००-०६३-४ 
। हजरते अहमद सावी ५:७४४४०८५८८ बा'जु बुजुर्गों से नकल करते हें 
। इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से छे लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का 
।सवाब हासिल होता है। («/,५/॥)७००)८॥(&) | 
॥ ६69 कुर्बे मुस्तफा ६४9४:४४0४४४४.८ : | 
8 «75२०० ५४ )४-० 2०.० ४६-० | 
एक दिन एक शख्स आया तो हुजूरे अन्वर «॥9#%&0५४४४. ने उसे | 
। अपने और सिद्दीके अकबर «&0५<&/5» के दरमियान बिठा लिया । इस से! 
। सहाबए. किराम «४>६%%£0५४%७५», को तअज्जुब हुवा कि येह कौन जी ' 
/ मर्तबा है!!! जब वोह चला गया तो सरकार “&&£0५४४४५ ने फरमाया ; 
। येह जब मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। (११००४५४॥2%#) 
। ६79 दुरूदे शफ़ाअत : 
एढ2220 25595 )%5 50.56 

शाफेए उमम ४595%८0५४७४५ का फरमाने मुअज्जुम है : जो शख्स यूं' 

दुरूदे पाक पढ़े उस के लिये मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है! ! ! । 
6//७.2.०/१ ० ..2०5..६६०0) 


हर शत डुबादत में शुजाए्ने व्ठ आशान नुस्खा !' 

ग्राइबुल कुरआन सफूहा 87 पर एक रिवायत नकल की गई है! 
कि जो शख्स रात में येह दुआ 3 मरतबा पढ़ लेगा तो गोया उस ने शबे| 
। कृद्र को पा लिया । लिहाजा हर रात इस दुआ को पढ़ लेना चाहिये । 


दुआ येह है : ' 


5४ 5 :56400..0 4 ०0 ८०५० ८, 628-/40॥ ८05 
(या'नी खुदाए हलीम व करीम के सिवा कोई इबादत के लाइक 
नहीं । अन्लाड ४&# पाक है जो सातों आस्मानों और अर्शे अजीम का! 
। परवर दगार है) (फैजाने सुन्‍्नत, जिल्द अव्वल, स. 63-64 | 
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